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भाग J - - खण्ड 1 

PART 1-- SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and bị 

the Supreme Court) 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली , दिनांक 15 जुलाई 1981 
सं० 40 - प्रेज/ 81 -- राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी 
को उसकी पीरता के लिये पुलिस पवक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री सदानन्द पाठक , 
पुलिस उप निरीक्षक , 
मेहाली थाना , . 
जिला वगंग , असम । 


सेवानों का विवरण जिनके लिये पदक प्रवान किया गया ! 

बेहाली थाने के प्रभारी अधिकारी श्री रतन काम्स डेका को 18 
अगस्त , 1980 की रात के लगभग 8 . 45 बजे सूचना मिली कि पासक 
हथियारों से लैस कुछ अज्ञात व्यक्ति सकती डालने के इरादे से रनसाली 
सनारीगांव के प्रामित बनिया नामक एक व्यक्ति के मकान में रह रहे 
हैं । श्री टेका , श्री सदानन्द पाठक मोर अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर 
प्रामित बनिया के मकान की ओर रवाना हुए । षही पहुंच कर उन्होंने 
महसूस किया कि मकान के अन्दर छ: से सात व्यक्ति थे और उनकी 
बातों से उन्होंने समझा कि वे उसी रात सकैसी हालने की योजना बना 
रहे थे । श्री उका ने अपना परिचय दिया पौर मकान के मन्दर ठहरे 
व्यक्तियों को बाहर आने के लिये कहा । यह सुनते ही मकान के अन्दर 
की रोशनी खुल गई और मकान के अन्दर सभी गतिविधियां बन्द हो गई । 
कोई और विकल्प न होने पर श्री उका ने कमरे में बलपूर्वक प्रवेश किया । 
तरकाल उन पर हाथ से बने देशी बम्ब फेंके गए जिससे उनके शरीर पर 
गम्भीर चोटें आई । इस हंगामे में कुछ डाकू भाग निकले । पुलिस दल के 
साय पाए स्वयं सेवक भी भाग गए । फिर भी श्री सदानन्द पाठक ने 
अपना साहस नहीं खोया । उन्होंने एक कांस्टेबल को कुपों को हराने 
के लिये हवा में एक गोली चलाने का भावेश दिया । 
* स्वयं अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए पंधेरे कमरे में 
घुस गए । उनके प्रवेश करने पर शाकुप्रों ने उन पर भाक्रमण किया 
और बाद में उनके साथ हाथापाई हुई । श्री पाठक प्रविचलित रहे पौर 
पार डाकुमों को पकड़ लिया । उन्होंने एक देशी पिस्तौल भी कब्जे में 
लिया । 


सं० 41 - प्रज / 81 -- राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तया पर 
श्री मसरफ हुसैन चौधरी , 
यातायात पुलिस कांस्टबल सं० 1380 , 
पदवान पश्चिमी बगाल । 
सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रवान किया गया । 

21 मार्च, 1979 को लगभग 09 . 30 बजे अन्तर्राज्यीय ठाकुमा 
का एक गिरोह आसनसोल में कहीं डकैती गलने के ध्यय से बगनिया 
मोड़ पर एक प्राइवेट कार में सवार हुआ । जब श्री मसरफ हुसैन चौधरी 
बेगुनिया मोड़ पर जी० टी० रोड़ पौर बाराकर स्टशन रोड़ के चौराहे 
पर यातायात ब्यूटी पर थे तो प्राइवेट कार का ड्राइवर उनके पास माया 
और उन्हें डाकुओं के बारे में सूचित किया । यद्यपि श्री पौधरी निःशस्त्र 
थे तथापि वे कार के पाम गये और उसमें सदेहास्पद सामग्री के दो पैलों 
सहित बैठे हुए व्यक्तियों को देखा । श्री चौधरी कार में बैठ गये और 
ग्राइवर को कार बाराकर पुलिस गश्त चौकी ले जाने का निदेश दिया । 
परन्तु तीन बदमाशों ने रिवाल्वर दिखाकर कास्टयल को कार में उतरने 
के लिये बाध्य किया । इसी दौरान यहां कुछ स्थानीय लोग एकत्र हो गये । 
उनको देखकर बदमाश कार से उतर गये और भागने लगे । किन्तु श्री 
चौधरी और स्थानीय लोग उनके पीछे भागे और दो बदमाशों को पकड़ 
लिया । 

इस प्रकार श्री मसरफ हुसैन चौधरी ने वीरता और पनकरणीय साहस 
का परिचय दिया । 
- 2 यह पदक पुलिस पदफ नियमावली के नियम 4( i) के अन्तर्गत 
पोरता के लिय दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्सगत 
विशष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 मार्च 1979 से दिया जाएगा । 

___ से . 42 -प्रज/ 81 --- राष्ट्रपति हरियाणा पुलिस के निम्नांकित अधि 
फारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रकान 
करते हैं :--- 

पधिकारी का नाम तथा पर 
भीमती दीपा मेहता 
पुलिस सहायक मधीक्षक 
गागांव , हरियाणा । 

सेवानों का विवरण जिमके लिये पदक प्रदान किया गया 
5 मई , 1980 को इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मेस्यटिकल्स लिमिटेड के 
महासे में श्रमिक चेमस्या के फलस्वरूप पुलिस तथा इंडियन ड्रग एण्णा 
फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के श्रमिकों के बीच मुठभेड़ हो गई । श्रमिक 
फैक्टरी के सुरक्षा स्टाफ के स्थान पर गर सरकारी संस्था द्वारा उपलब्ध 
कराये गये सुरक्षा कमचारियों के कारण उत्तेजित थे और उनके कुछ साथी 
श्रमिकों को सेवा से हटाये जाने पर विरोध प्रकट कर रहे थे । श्रमिकों 
तपा प्रबन्धकों के बीच दिन भर के विचार विमर्श के बाद कोई परिणाम 
म मिफलता देख कर श्रमिक इण्डियन ग एण्ड फार्मेस्यटिफल्स लिमिटर 
के प्रवेष हार पर एकत्र हो गये और उत्तेजनात्मक नारे लगाने लगे । 


इम मठमन्द में श्री सदानन्द पाठक ने उत्कृष्ट माहम तथा उच्चकोटि 
की फर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( i) के अन्तर्गत 
पीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी पिनाक, 18 अगस्त 1080 ने दिया जाएगा । 
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भारत का राजपत्र , अगस्त 1, 1981 ( बावण 10 , 1903) 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


मीय हिंसा पर उतर पाई और पथराव करने लगी । अनेक पुलिस कर्मचारी 
घायल हो गये । पुलिस को लाठीचार्च करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 
मीर थोड़ी देर के लिये तितर-बितर हो गई । परन्तु श्रमिक फिर से 
एकल हो गये और इंडियन इंग एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड कम्पलगस् 
के घरवाजे की पोर तेजी से बढ़े । उमी पाण पुलिस सहायक अधीकक 
श्रीमती दीपा मेहता वहां पहुंची । श्रमिक पुलिस दल पर पथराव करते 
हुए प्रवेश द्वार से इंडियन इंग एण्ड फार्मेस्यटिकल्स लिमिटेड के कम्पलेक्स 
की पोर सेजी से बढ़ रहे थे । भारी पथगव की परवाह न करते हुए 
पौर अपने जीवन के लिये अवश्यम्भावी खतरे से विचलित हुए बिना 
श्रीमती मेहता पुलिस बल के साथ भीड़ में चली गई । उन पर एक पत्थर 
फेंका गया जो उनके दाहिने बाज पर लगा । नारे लगाती हई भीड़ उनकी 
जीप की तरफ बढ़ी । किन्तु श्रीमती मेहता ने अपना मानसिक संतुलन 
कायम रखा और एक कारगर लाठीचार्ज करने का प्रावेश दिया । इस 
पर भीड़ तितर-बितर हो गई और प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ी और फिर 
से पथराव करने लगी । गेमा प्रतीत होता था कि भीड़ पुलिस बस को 
जलाने पर बढ़-संकल्प थी । श्रीती दीपा मेहता ने पुलिस बल में सबसे 
मागे मोर्चा संभाला और पुनः लाठीचार्ज करने का आदेश दिया । मब 
भीड़ तितर-बितर हो गई और स्थिति पर काबू कर लिया गया । 

इस प्रकार श्रीमती दीपा मेहता ने उत्कृष्ट वीरता , सूम- यूम , साहस 
मौर उच्चकोटि की काव्यपगयणता का परिचय दिया । 

2 यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 मई , 1980 से पिया 
जाएगा । 


किया । परन्तु एक विरोधी , जो छोटी मशीनगन से लैस था , भागते हुए 
सड़क के किनारे से एक सात फुट गहरे गड़े में गिर गया और वहां बह 
सामरिक मोर्चा बनाने में सफल हो गया । इस मोर्षे से पुलिस बल सीधे 
रूप से उस विरोधी की गोलियों की मार में था । श्री एम० एम० खान 
ने तुरन्त सामरिक मोर्चा लगाया और अपनी राइफल से गोलियां चलाई । 
उन्होंने विरोधी को कारगर न होने दिया । श्री सावमसुभाला और श्री 
बनहनुभाई थांगा ने गढ़े में छलांग लगाई और विरोधी के पीछे मा कूदे । 
विरोषी ने अपना हथियार घुमाया । वोनों पुलिस कर्मचारियोंने उसके साथ 
हाथापाई की पोर गोली चलाने की दिशा बदलने में सफल हो गए । वे विरोधी 
के साथ पुलिस दल के पहुंचने तक जूझते रहे । विरोधी को बन्दी बना 
लिया गया और उससे एक छोटी मशीनगन के साथ गोला-बारूद की 58 
राउंड की दो अतिरिक्त मेगजीन मजे में ले ली । 

इस मुठभेड़ में श्री सायममुबाला , श्री वहनहनुमाई पांगा और भी 
एन० एम० खान ने उस्कृष्ट वीरता , अनुकरणीय साहस और कत्र्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( i ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 विसम्बर , 1979 से दिया 
जाएगा । 


_____ सं० 44 - प्रेज / 81 - राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते 


दिनांक 18 जुलाई 1981 
सं० 43 -प्रेज/81 - राष्ट्रपति मिजोरम पुलिम तथा केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : --- 
अधिकारियों के नाम तथा पद 

श्री सावमसुमाला , 
कांस्टेबल सं० 1248 
याना हनाहथिमाल , 
मिजोरम । 
श्री बमनुआई पांगा , 
कांस्टेबल सं० 75, 
पाना हनाहथिपाल , 
मिज़ोरम । 
श्री एन० एम० खान 
हेड कांस्टेबल सं० 690520839 
21 वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

20 दिसम्बर 1979 को हुनाहथिपाल थाने के प्रभारी अधिकारी की 
सूचमा मिली कि एम० डी० प्रो० हनाहथियाल के कार्यालय के अहाते में 
तीन सशस्त्र विरोधी बैठे हुए थे । उन्होंने तुरन्त उपलब्ध पुलिस बल को 
एकत्र किया और उसे चार दलों में बांट दिया । पुलिस बलों को प्रादेश 
दिया गया कि वे चारों दिशाओं में इस प्रकार बम कि सभी वल एक ही 
समय पर एस० डी० मो० के कार्यालय के प्रहाते में एकस्य हो जाएं । 
किन्तु विरोधियों ने पहाड़ी की पोर से बढ़ने वाले पुलिस दल को देख 
लिया और उन्होंने नोहरुमाईकिवान की मोर भागना शुरू कर दिया । 
- पुलिस बल के मागे बढ़ने में बाधा डालने के ध्येय से एक विरोधी ने अपनी 
छोटी मशीनगन से गोलियां चलाई । विरोधी द्वारा चलाई जा रही गोली 
की परवाह न करते हुए श्री सावमसुमाला , श्री वनहनुमाईयांगा पौर 
मी एन० एम० खान वाले पुलिस बल के अन्यों के साथ विरोधियों का पीछा 


अधिकारी का नाम तथा पद 

श्री अहन्थेम रोमेन कुमार सिंह 
पुलिस प्रतिग्मित अधीक्षक 

(केन्द्रीय ) मणिपुर इम्फाल । 
सेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
____ 10 जुलाई 1980 को दिन के लगभग 2 . 30 बजे श्री महन्थम 
रोमेम कुमार सिह पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक को सूचना मिली कि कुछ 
उग्रवादी पटसोई की बाहरी पुलिस चौकी पर माक्रमण करने और पुलिस 
बल द्वारा रखे गए अग्नेय शस्त्रों को छीनने के लिए एक जीप में जा रहे 
थे । सूचना प्राप्त होने पर श्री सिंह 303 राइफल्स से लैस चार कोस्टबलों 
के साथ तुरन्त पटसोई की तरफ चल पड़े । कुछ ही मिमटों में श्री सिंह को 
रास्ते में एक जीप पाती विखाई दी जिसे उन्होंने रुकने का संकेत दिया 
किन्तु उस में बैठे व्यक्तियों ने जीप की गति और तेज कर दी । श्री सिंह ने 
अपने वाहन को विपरीत दिशा में मोड़ा और तेज गति से भागती हुई 
जीप का पीछा किया । जीप न्यू कछार रोड़ की तरफ भागती जा रही 
थी । उग्रवादियों ने श्री सिंह को डराने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के 
ध्येय से उन पर गोली चलाई । किन्तु श्री सिंह अविचलित रहे और उग्र 
वादियों की जीप से प्रार्गेनिकलने के लिए अपने वाहन की गति मौर मी 
तेज कर दी और उग्रवादियों की गोली का भी जवाब दिया । उग्रवावी श्री 
सिंह के संकल्प से मातंकित हो गए और जीप का संतुलन खो बैठे । 
जीप पान की एक दुकान से टकरा कर उलट गई । उग्रवादियों में से एक 
प्रखि बचाफर जीप से स्टनगन लिए हुए उतरा किन्तु श्री सिंह अपनी 
पिस्तौल निकाल कर लपक कर तेजी से उग्रवादी की तरफ बढ़े मोर इससे 
पहले कि वह श्री सिंह पर गोली चलाता उन्होंने उग्रवादी को दबोच लिया । 
श्री सिंह ने अन्य उग्रवादियों को भी निशस्त्र कर दिया और उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया । 
____ श्री महन्थम रोमेन कुमार सिंह ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता , पहल 
पाक्ति , अनुकरणीय साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
विया । 

2 यह पवक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( i ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 


भाग 1 - खण 1 ] 
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पन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 जुलाई 1980 से दिया 
जाएगा । 
____ सं० 45 -प्रेज/ 81 - राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नांफित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का मार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 
अधिकारी का नाम तथा पद 

श्री यांगजाम करुणमाया सिंह 
पुलिस अधीक्षक 
मणिपुर केन्द्रीय जिला , 

मणिपुर । 
सेवामों का विवरण जिनके लिए पपक प्रदान किया गया । 

श्री पांगजाम करुणमाया सिंह को 27 जुलाई 1980 को विन के 
2 . 00 बजे सूचना मिली कि यस से पन्द्रह उग्रवादियों का एक गिरोह 
इम्फाल के दक्षिण में पाठ किलोमीटर दूर कोंथोउजाम गांव में एक छिपे 
स्थान पर डेरा डाले हुए था । श्री फरणमाया सिंह तुरन्त उप्रवादियों के 
छिपने के स्थान के लिए रवाना हुए । सड़कों के दो संगमों पर दो रोक 
बल तैनात करने के पश्चात् वे अपने आठ चुनिदा पुलिस कर्मचारियों 
के साथ उग्रवादियों के छिपमे के स्थान की ओर बड़े 1 छिपने के स्थान में 
पहुंचने के एकदम बाद श्री करणमाया सिंह अपना पिस्तौल हाथ से घुमासे 
हुए मुख्य द्वार में से गति पूर्वक भागते हुए छिपने के स्थान में घुम गए 
इस साहसिक और वीरतापूर्वक कार्य से उग्रवादी चकित रह गए और वे 
श्री करुणमाया सिंह पर गोली चलाने का साहस न कर पाए । श्री करणमाया 
सिंह ने उग्रवादियों के हाथों से भरी हुई राइफले छीन लीं और साथ 
उग्रवादी गिरफ्तार कर लिए । 

श्री थगिजाम करणमाया सिंह ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता , नेतृत्व 
अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2. यह पुलिस पवफ का बार पुलिस पक्षक निमावली के नियम 4 ( i ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई 1980 से दिया 
जाएगा । 

सं० 46 - प्रेज / 81-- - राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं : 
अधिकारी का नाम तथा पद 

श्री उमा नाय राय 
पुलिस उप निरीक्षक 
महुआ थाना 
जिला वैशाली 

बिहार । 
सिवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रवान किया गया । 

23/ 24 जनवरी 1979 की रात को गौष जहांगीरपुर सलखानी 
एक साहसी उकैती की सूचना प्राप्त होने पर श्री उमानाथ राय में महुमा 
थाने में उपलब्ध पुलिस बल से एक छापामार पल संगठित किया और 
तुरन्त षटमास्थल की ओर चल दिए । श्री राय थाने से मुश्किल ही छ : 
फिलोमीटर दूर पहुंचे थे कि उन्होंने सर चौर ( धान के खेतों का विस्तृत 
क्षेत्र ) में टार्च की रोगमी कौंधते हुए देखी । श्री राय शीघ्र ही उस निर्जन 
चौर की ओर गए पोर प्राम के बाग को घेर लिया जहां साफ लूट का 
माल माँट रहे थे । बच कर भागने के यरन में अफुत्रों ने पुलिस क्ल पर 
अंधाधुन्ध गोलियां चलाईजिसके परिणामस्वरूप श्री राय और बल के सदस्य 
बन्दूक की गोलियों से घायल हुए । घावों की परवाह न करते हुए 
राय मे डाकुनों का पीछा किया और उनमें से पाठ डाकुमों को शस्त्रों 
पौर गोलाबारुद तथा सूट-पाट सहित गिरफ्तार कर लिया । 

श्री उमानाथ राय ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता , नेतत्व साहस तथा 
उन्ध कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
____ 2 यह पदक पुलिस पथक नियावली के नियम "4 ( ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 जनवरी 1979 से दिया जाएगा । 


मं० 47 प्रेज / 81 - राष्ट्रपति दिल्ली पुलिम के निम्नांकित अधि 
कारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 
अधिकारियों के नाम तथा पद 

श्री मोहन सिंह 
कस्टिबल सं० 770/ सी , 
दिल्ली । 
श्री देवेन्द्र सिंह 

(स्वर्गीय ) 
कोस्टबल सं० 1542/ सी , 

दिल्ली । 
सेषानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

दिल्ली के लिवर्टी सिनेमा में उसी दिन से दिखाई जाने वाली एक 
फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए कानून 
तथा व्यवस्था को बनाए रखने के ध्येय से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल 
तथा श्री देवेन्द्र सिंह को 17 अक्तूबर 1980 को वहां उयुटी पर तैनात 
किया गया । चार नवयुषकों ने दिम के लगभग 4 . 35 बजे सिनेमा के 
मनेजर को धमकी दी कि वह उन्हें टिकट दे दे हालांकि प्रबन्धकों में 
"हाउस फुल " की घोषणा कर दी थी । उन्होंने उपद्रव करना भी शुरू 
कर दिया । श्री मोहन सिंह और श्री देवेन्द्र सिह ने उन्हें 
यहाँ में बाहर जाने के लिए कहा । इस पर उपपद्रवियों ने अपने- अपने 
छुरे निकाल लिए । वोनों पुलिस कांटेस्बलों ने छुरों की प्रवाह न करते हुए 
उपद्रवियों को पकड़ने की कोशिश की किन्तु उपद्रवियों ने श्री देवेन्द्र सिंह 
को छाती पर प्राणघातक प्रहार किया और श्री मोहन सिंह की जांष 
को जख्मी कर दिया । घायल होने के बावजूव श्री मोहन सिंह और श्री देवेन्द्र 
सिंह ने उपद्रवियों को पकड़ने की कोशिश की । श्री देवेन्द्र सिंह को तुरन्त 
भस्पताल ले जाया गया उन्हें वहाँ मृतक पाया । 

स कार्रवाई में श्री मोहन सिंह और श्री देवेन्द्र सिह ने उत्कृष्ट वीरता 
और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2. ये पवक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली 
के नियम 4 (i ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा 
फलस्वरूप मियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी बनांक 17 
अक्तूबर, 1980 से दिया जाएगा । 

खोम राज गुप्तः , राष्ट्रपति के उप -सचिव 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(कम्पनी कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 7 जुलाई 1981 

मावेश 
सं० 27 ( 26) 81 -सी० एल० -2 -- कम्पनी अधिनियम , 1956 
( 1956 का 1 ) की धारा 2095 की उपधाग ( 1 ) के खण्ड (ii ) 
के अनमरण में केन्द्रीय सरकार एसवचारा उक्त धारा 209 के प्रयोजनों 
के लिये भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग के श्री एम० जी० स्वामी 
नाथन कम्पनी लखापाल को प्राधिकृत करती है । 

2 केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० जी० स्वामीनाथन , कम्पनी 
लेखापाल , बम्बई के पक्ष में पहले के प्रेषित प्रादेश संख्या 27 ( 8 ) 77 
सी० एल० 2 दिनांक 10 जून , 1977 के प्राधिकरण को रद्द करती है । 

दिनांक 13 जुलाई 1981 

प्रावेश 
___ मं० 27 ( 26 ) 81 - सी० एल० 2 - कम्पनी अधिनियम 1956 
( 1956 का 1 ) की धारा 209क की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के 
मनुमरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कम्पनी कार्य विभाग के लागत लेखा 
मधिकारी श्री डी० पी० रंगन को फणित धारा 209 के प्रयोजन के 
लिये प्राधिकृत करती है । 

के० भार० ए० एन० मय्यर , अवर सचिव 
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3 . ये संशोधन , भारत सरकार , वाणिज्य मंत्रालय के सकल्प सं० 
5/ 19/ 74- फ० टी० जे० दिनांक 5 - 12 -74 में किए जाएं । 

के० जी० रामनाथन , संयुक्त सचिष 


- 


maim 12111MAHAR 


दाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 8 जुलाई 1981 

संकल्प 
सं० ई- 11011/ 10/ 75 - हिन्दी -- इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प 
दिनांक 28 जनवरी, 1981 के क्रम में भारत सरकार निम्नलिखित 
संसद सदस्यों को इस संकल्प के क्रमांक 3 से 6 के अन्तर्गत वाणिज्य 
मंत्रालय को हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नामित करती है : -- 
क्रमांक 3 : 

श्री मोहनभाई पटेल , 

संसद भवस्य ( लोक सभा ) । 
क्रमांक 4 : 

श्री बी० राज गोपाल रेड्डी , 

ममद सबम्य ( लोक ममा ) । 
कर्माक : 

श्री पी० एन० मुकुल 

संसव सदस्य ( राज्य सभा ) 
क्रमांक 6 : 

श्री लाडली मोहन निगम , 

संसद सदस्य ( गज्य सभा ) 
इन सदस्यों के संबंध में शर्ते वही होंगी जो 28 जनवरी, 1981 के 
समसम्यक संकल्प में उल्लिस्थित है । 

भादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक -एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों , प्रधान मंत्री सचिवालय , 
मंत्रिमण्डल सचिवालय , संभवीय कार्य विभाग , लोक सभा सचिवालय , 
राज्य सभा सचिवालय , योजना प्रायोग , राष्ट्रपति सरवालय , भारत के 
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक , केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और 
मारत सरकार के सभी मंत्रालय सथा विभागों को भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को प्राम जानकारी 
के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

जोगिन्द्र सिंह , निदेशक 


शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 

( शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 23 जून 1981 

संकल्प 
विषय : - अनसंख्या संबंधी शिक्षा कार्यक्रम ( मौपचारिक शिक्षा 

प्रणाली ) । 
सं० एफ० 12 - 14/ 80 -स्कूल - 4 - - सरकार ने जनसंख्या शिक्षा कार्य 
कम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए दिनाक 1 अगस्त , 1980 
के संकल्प संख्या एफ० 12 - 14/ 80 -स्कूल - 4 के जरिए एक राष्ट्रीय 
संचालन समिति गठित की थी । अब इसकी सदस्यता को निम्न प्रकार 
बढ़ाने का निर्णय किया गया है : 
11 . वित्तीय सलाहकार 
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय - सदस्य 

मावेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों , 
संघ शासित प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों , विश्व 
विद्यालय अनुदान आयोग , प्रधान मंत्री कार्यालय , राष्ट्रीय शैक्षिक प्रम : 
संधान तथा प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय शैक्षिक मायोजना तथा प्रशासन 
संस्थान को भेज दी जाए । 
___ यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को साधारण सूचना के 
लिये भारत के राजपन्न में प्रकाशित कर दिया जाए । 

एस० सत्यम , संयुक्त सचिव 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली , दिनांक 10 जलाई 1981 
___ सं० पी० मुटल्यू०पी० टी० एच० - 2/ 81-- - नौवहन पौर परिवहन 
मनालय ( परिवहन पक्ष ) के संकल्प सं० पी० टी० एच० - 4/ 77 दिनांक 
6 मई , 1978 को मधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय 
किया है कि राष्ट्रीय बंदरगाह धोर का पुनर्गटन निम्न प्रकार से किया 
जाए : 
पध्यक्ष 

नौवहन और परिवहन मंत्री , 
भारत सरकार 


उपाध्यक्ष 

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री 


( वाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 7 जलाई 1981 
सं . 4/3/ 80- ६० पी० जैड -- केन्द्रीय सरकार , व्यापार विकास 
प्राधिकरण , नई दिल्ली के सचिव , श्री एस . एस . नेहन को सान्ताक्रूज 
इमेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रोसेसिग जोन ( एस० ई० ई० पी० जैस० ) बोर्ड 
के सवस्य के रूप में इसके द्वारा सयोजित करती है । 

2 . श्री एस० एस० बहन को सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रोसे 
सिंग जोन बोर्ड के संयुक्त सदस्य- सचिव के रूप में भी नियुक्त किया 
जाता है । 

3. ये संशोधन भारत सरकार , थाणिज्य मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ) 
की अधिसूचना सं० 4/ 3/ 80 - ई० पी० उ० दिनांक 20 दिसम्बर 
1980 में किए जाएं । 
___ मं० 1/1/ 81 - एफ० टी० जेड० – केन्द्रीय सरकार , व्यापार विकास 
प्राधिकरण के सचिव श्री एग० एम० नेहन को कांडला मुक्त व्यापार 
जोन (के० ए० एफ० टी० अउ० ) बोर्ड के सदस्य के रूप में इसके द्वारा 
सहयोजित करती है । 

2. श्री एस० एम० नेहन को कांडला मुक्त व्यापार ओन ( के . ए . 
एफ० पी० जैस० ) बोर्ड के संयुक्त सवस्य सचिव के प में भी नियुक्त 
किया जाता है । 


सदस्य 
1 . पत्तन , वाणिज्य तथा निर्याप्त संवसन मौर मुद्रण मंत्री , प्रान प्रदेश 

सरकार । 
५. कृषि और पत्तन मंत्री , गुजरात सरकार । 
3 . समुदाय विकास और खेल मंत्री , केरल सरकार । 
4. परिवहन मंत्री , तमिलनाडु सरकार । 
5 . मत्स्य और पत्तन राज्य मंत्री , कर्नाटक सरकार । 
6. विधि , न्याय और परिवहन मंत्री , महाराष्ट्र सरकार । 
7. राज्य मंत्री वाणिज्य और परिवहन , उड़ीसा सरकार । 
१. सिंचाई पोर जलमार्ग विभाग के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगास सरकार 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, भगस्त 1, 1981 ( श्रावण 10, 1903 ) 


513 


29 संयुक्त सचिव ( पत्तन ) नौवहन और परिवहन मंत्रालय - सदस्य सचिव 
2 गैर -सरकारी सदस्यों का कायकाल 3 वर्ष होगा । 

प्रादेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बोर्ड के सदस्यों , 
राष्ट्रपति के सचिव , प्रधान मंत्री सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , 
योजना आयोग , भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य 
सरकारों को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की सूचना 
के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

बी० बी० महाजन , संयुक्त सचिव 


9. पत्तन पौर शिक्षा मंत्री, पांडिचेरी सरकार । 
10. अंतर्देशीय जलमार्ग मंत्री, गोवा , दमन और दीव सरकार । 
11. मुख्य आयुक्त , अण्डमान और निकोबार प्रशासन या उसका प्रतिनिधि । 
12. प्रो० एन० एम० कम्बलो, सदस्य , राज्य सभा । 
13. श्री नारायण साहू, सदस्य , लोक सभा । 
14. श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू , सदस्य , लोक सभा । 
15 . श्री दौलत सिंह जी जदेजा , अध्यक्ष , राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड । 

इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन , बंबई के प्रतिनिधि । 
16. कप्तान जे० सी० आनन्द , मुख्य कार्यकारी , इंडिया स्टीमशिप कं० 

लिमिटेड , कलकत्ता । 
फैडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली 

के प्रतिनिधि । 
17. श्री आत्म प्रकाश गुप्ता, कानपुर । सेलिंग वैसल्स के हितों के प्रति 

निधि । 
18. श्री डी० एम० पारिख , अध्यक्ष , फंडरेशन आफ इंडिया सेलिंग 

वैसल्स इंडस्ट्री एसोसियेशन , बंबई । श्रमिकों के प्रतिनिधियों । 
19 . श्री मोहन नायर , अध्यक्ष , इंडियन नेशनल पोर्ड एंड डाक वर्कर्ज 

फैडरेशन (इंटक ), वासकोडीगामा , गोवा । । 
20. श्री टी० एम० आबू , अध्यक्ष , कोचीन पोर्ट कार्गों लेबर युनियन , 

कोचीन । 
21. श्री बी० धर्म राव , ट्रस्टी , विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड , विशाखा 

पत्तनम । 
22. श्री के० पी० एस० मनन , महासचिव , कोचीन पत्तन कर्मचारी संगठन , 

कोचीन । 
23. सचिव , भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग ) , 

या उनके प्रतिनिधि । 
24. सचिव , भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि । 
25. सचिव , भारत सरकार, पैट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

अध्यक्ष (पेट्रोलियम विभाग ) , या उनके प्रतिनिधि । 
26. अध्यक्ष रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) या उनके प्रतिनिधि । 
27 सलाहकार (परिवहन ) योजना आयोग , नई दिल्ली । 
28 नौवहन महानिदेशक , बम्बई । 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 1981 
सं० क्यू . 16012( 3)/ 79 -डब्ल्यू . ई० -- श्रम मंत्रालय की अधि 
सूचना सं० क्यू० -16012( 3 )/ 79 - डब्ल्यू . ई० - तारीख , . 8/ 15 मई , 
1981 में जिसमें आम जनता की सूचना के लिये पुनर्गठित केन्द्रीय श्रमिक 
शिक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया , यह बताया गया कि 
सहयोजित किये जाने वाले सदस्यों तथा श्रमिकों के तीन और प्रतिनिधियों 
के नामों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा । 

अतः अब , आम जनता की सूचना के लिये यह अधिसूचित किया 
जाता है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक 
शिक्षा बोर्ड में हिन्द मजदूर सभा का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित व्यक्ति 
करेंगे । 
1 श्री भजनदास गुप्ता - सदस्य केन्द्रीय ट्रेड युनियन संगठनों का 

33 - सी , सरत घोस गार्डन रोड़ , प्रतिनिधित्व करने वाले 

कलकत्ता - 700031 
2 श्री वीरेश्वर त्यागी - - सदस्य 

511 , बेगम बाग , मेरठ , 
( उत्तर प्रदेश ) 

सहयोजित किये जाने वाले सदस्य और श्रमिकों के एक और प्रति 
निधि का नाम बाद में अधिसूचित किया जाएगा । 

पार० पी० नरूला , अवर सचिव 


did so , hand -made country bombs were hurled at them 
causing serious injuries on his person . In the inelee a few 
dacoits managed to escape . The volunteers accompanying 
the police party also ran away. However, Suri Sadananda 
Pathak did not lose courage . He ordered a constable to fire 
one round in the air to scare the dacoits . He himself entered 
the dark room in disregard of risk to his own life . On his 
entry he was attacked by the dacoits and a hand -to -hand 
scuflie followed . Shri Pathak remained unnerved and capa 
tured four of them . He also seized one country made pistol . 


2 . In this encounter Shri Sadananda Pathak exhibited con 
spicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high 
order . 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 15th July 1981 
No. 40 - Pres / 81. - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Assam Police : 
Name and rank of the Officer 

Shri Sadananda Pathak , 
Sub - Inspector of Police , 
Behali Police Station , 
District Darrang , 
Assam. 

Statement of services for which the decoration has been 
awarded . 

On the 18th August, 1980 , at about 8. 45 p .m ., Shri 
Ratna Kanta Deka , Officer-in - charge , Behali Police Station , 
received information that a few unknown persons armed with 
deadly weapons , were residing in the house of one Pramit 
Bania of Ransali Sanarigaon with intention to commit 
dacoity . Sri Dukil accompanied by Shri Sadananda Pathak 
and other . rocedd to iite house of Pramit Bania. . On 
reaching 1h . . h lil that there were jix to seven persons 
inside the house and from their talk , he understood that they 
were planning to commit dacoity that very night. Shri Deka 
gave his identity and asked the inmates of the house to come 
out. On hearing this the lights inside the house were put out 
and all movements inside the house stopped . Finding no 
alternative , Shri Deka forcibly entered the room and as he 


3 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and con 
sequently carries with it the special aliowance admissible 
under rule 5 , with effect from the 18th August. 1980 . 


No. 41 - Pres. / 81. - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the West Bengal Police : 


Name and rank of the officer 

Shri Masaraf Hossain Chowdhury , 
Traffic Police Constable No. 1380, 
Burdwan , West Bengal. 
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Statement of services for which the decoration has been 
awarded . 

On the 21st March , 1979, around 0930 hours , a gang of 
inter- Stalc dacoits boarded a private car at Begunia More 
with a view to commit dacoity somewhere in Asansol. When 
Shri Masaraf Hossain Chowdhury was on trafic duty at the 
crossing of G . T . Road ilud Barakar Station Road at Begunia 
More , the driver of the private car camc to him and informed 
him of tho dacoits . Even though Shri Chowdhury was un 
armed , he approached the car and saw the occupants therein 
with two bags containing suspicious material. Shri Chow 
dhury boarded the car and directed the driver to drive the 
car to Barakar Police Partol Post. However, three of the mis 
crcants forced the Constable at the point of revolcr to Icave 
the car . Meanwhile some local people assemblcd there . On 
sceing them thc miscreants alighted from the car and started 
ficeing away But Shri Chowdhury and local people can 
after them and two of the miscreants werc rounded up . 

2 . Shri Masaraf Hossain Chowdhury thus exhibited yal 
lantry and exemplary courage. 


3 . This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 21st March , 1979 , 


No . 42- Pres /81. — The President 18 pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry lo the undermcntioncd 
officer of the Haryana Police : - - 


Name und rank of the Officer 


Shrimati Deepa Mehta , 
Assistant Superintendent of Police , 
Gurgaon , Haryana . 


Stutement of services for which the decoration has been 
awarded . 


New Delhi, the 16th July 1981 
No. 43 - Pres . 81. -- The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
ollicers of the Mizoram Police and Central Reserve Police 
Force : 

Namie und ranks of officers 
1, Shri Sawmzuala , 

Constable No. 124 , 
Police Station Hoahthial, 

Mizoram , 
2 . Shri Vanhnuaithanga , 

Constablo No. 75, 
Police Station Hoahthial, 

Mizoram . 
3 . Shri N , M . Khan , 

Head Constable No. 690520839 , 
21st Battalion , 

Central Reserve Police Forco . 
Statement of Services for which the decoration has been 

uwarded 

On the 20th December , 1979 , information was received by 
the Officer Incharge of Hnahthial Police Station that three 
armed hostiles were sitting in the compound of S . D . O . s 
Office , Hnahthial. He immediately collocted the Police force 
available and divided them into four groups. They were 
directed to convergo on the compound of S . D . O . s Office from 
four directions. However , the advance of the police party 
which was approaching from the hill - side was noticed by the 
hostiles who started running towards Nauhruaikiwan side. One 
of the hostiles, with a vicw to delay the advance of the Polico 
Party , opened fire with his sub -machine gun. In disregard of 
the firo by the hostilc , thc Police Party consisting of Shri 
Sawmzuala , Shri Vanhnuaithanga and Shri N . M , Khan and 
othors chased the hostiles . However , whilo running , one of 
the hostiles who was armed with sub -machine gun fell down in 
a seven feet depression on the road side where he managed 
to get a strategic position. From this position , the Police 
party was exposed to the firo of this hostilo . Shri N . M . Khan 
impicdiately took a strategic position and fired from his rifle . 
He pioned down the hostile . Shri Sawmzuala and Shri Vanh 
nuathanga took u leap and landed on the back of the hostilc 
who swerved his weapon . Both the police personnel grappled 
with him and managed to deflect the fire . They continued to 
struggle with the hostile till the arrival of the Police parties. 
The bostlle was captured . A sub -machine gun with two 
spare magazines with fifty -eight rounds of ammunition were 
seized from his possession , 

In this cncounter Shri Sawmzuala , Shri Vanhnuaithanga and 
Shri N . M . Khan exhibited conspicuous gallantry , cxemplary 
courage and devotion to duty . 

These awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rules governing the award of the President s Police Medal and 
consequently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 . with ellect from the 20th December, 1979, 

New Delhi, the 18th July 1981 
No . 44 -Pres( 81 , - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Manipur Police 

Name and rank of the Officer 
1 . Shri Ahanthem Romen Kumar Singh , 

Additional Superintendent of Police, Contral, 

Manipur , Imphal. 
Statement of services for which the decoration hus been 

awarded . 

On the 19th July , 1980 at about 2 .30 p .m . Shri Ahanthem 
Romen Kumar Singh , Additional Superintendent of Police, 
Manipur received information that some extremists were going 
in a jeep to attack the Police out Post at Patsoi and to snatch 
the fire arms held by the Police Force . On receipt of infor 
mation Shri Singh rushed to Patsoi along with four constables 
armed with 303 rifles . Within a few minutes Shri Singh came 
across a jeep and signalled it to stop but the occupants of the 
jeep specded it up . Shri Şingh reversed his vehicle and 
chascd the speeding jeep which rushed towards New Cachar 
Road. In order to terrorise him and to stop his advance , the 
extronists opened fire on Shri Singh . Ho however , remained 


On the 5th May , 1980 , the labour problem in the premises 
of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd ., Gurgaon , 
resulted in clashes between their workers and the Police. The 
workers were agitated over the replacement of the factory 
security staff by security men provided by a privato concern 
and were protesting against tho iemoval of some of their 
fellow -workers from service . As noihing seepied to come 
out of the day long deliberations between the workers and 
the Management, the workers collected at the gate leading 
to the Indian Drugs and Pharoaccuticals Ltd . plant and 
started shouting provocative slogans. The mob turnca violent 
and started brick -batting . A pumber of policemen were 
injured. The Police resorted to lathi charge, as a result of 
which the mob dispersed momentarily but the workers rc 
grouped themselves and rushed towards the gate to the Indian 
Drugs and Pharmaceuticals Lid . Complex , It was at this 
juncture that Shrimati Deepa Mehta , Assistant Superintendent 
of Police , arrived . The workers were rushing from the gato 
to the Indian Drugs and Pharmaceuticul Ltd . Complex Throw 
ing stones at the Police party . In disregard of the heavy 
brick -batting and without caring for the imminent diager to 
her life , Shrimati Mehta moved into the mob alongwith tho 
Police Force . A stone was hurled at her and she was hit 
on her right arm . The mob rushed towards her jcep shouting 
slogans . She kept her presence ol mind and ordered an 
effective Jathi charge . The mob then dispersed and ran towards 
the gate and once again started brick -batting. The mub also 
secmcd determined to sct the Folice bus on firo Shrimati 
Dccpa Mohtat took position right in front of the Police Party 
and again ordered a lathi charge . The mob then dispersed 
and the situation was brought under control, 


2 . Shrimati Decpa Mehta thus exhibited conspicuous gal 
lantry, presence of mind and courage and devotion to duty 
of a high order . 


3 . This award is mado for gallantry under sulc 4 ( i) of 
the rules governing the award of the President s Police Medal 
and consequently carries with it the special allowance udmis . 
sible under rule 5 , with effect from the Sth May, 1980 . 


PART 6 - Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 1, 1981 ( SRAVANA 10 , 1903 ) 


515 


This award is made for gallantry under rulo 4 ( i ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries wtih it the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 23rd January , 1979 . 


No. 47-Pres . / 81. - The President is pleased to award the 
President s Police Modal for gallantry to the undermentioned 
ufficers of the Delhi Police : 


Names and ranks of officers 


Shri Mohan Singh , 
Constable No. 770 / C., 
Delhi. 


Shri Devender Singh , 

( Posthumous ) 
Constable No . 1542 / C , 
Delhi. 
Statement of services for which thic decoration has been 
(Harded . 

On 17th October , 1980 Shri Mohan and Shri Devender 
Singh , constables, Delhi Police , were detailed for duty at 
Liberty Cinema in Delhi for maintenanoe of law and order 
in view of heavy rush of cinegoders to witness a file which 
was released in the theatro on tbat very day . At about 4 . 35 
P . M , four young boys threatened the Manager of the Cinema 
to issue them tickets even though the Management boud 
declared House Full . Thcy also started creating nuisance . 
They were asked by Shri Mohan Singh and Shri Davender 
Singh to move out of the placo . At this the miscreantu 
whipped out their daggers . Both the Police constables in 
disregard of the doggers , tried to apprehend the miscreants 
but the latter gave a fatal blow on the chest of Shri Devender 
Singh while Mohan Singh sustained injuries on his thigh . 
Despite the injuries received by them , Shri Mohan Singh and 
Shri Devender Singh tried to apprebend the miscreants . Shri 
Devender Singh was rushed to the hospital where he was 
declared dead . 


lindeterred and accelerated the speed of his vehicle in order to 
overtake the jeep of the extremists and also returned fire , who 
were overawed due to the determination of Shri Singh and 
lost the balance ot the icep which dishod against a Pan shop 
and over -tumed . One of the extremists sneaked out of the 
jocp holding on our but Shri Singh sprinted towards the ex 
tremists brundisbing his Pistol. Shri Singh caught hold of the 
extrcntist before he could fire at him , The other extremista 
were also disarmed and arrested . 

Shri Ahanthem Romen Kumar Singh thua exhibited conspi 
cuola gallantry , initiative , excmplary courage and devotion to 
duty of a high onder . 

This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
i s governing the award of the Prosident s Polioe Modal and 

consequently carry with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with clfect from the 19th July, 1980 . 

No . 45 - Pres /81.- - The President is pleased to award the 
Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Manipur Police :-- - 

Name and rank of the Officer 
Shri Thangjam Karinamaya Singh, 
Superintendent of Police , 
Manipur Central District, 

Manipur. 
Statement of services for which the deceased has been 
recommended . 

On the 27th July , 1980 at 2 .00p .m . Shri Thangjum 
Karunamaya Singh received information that a gong of ten 
to fifteen extremists was camping in a hide-out at Konthou 
jon village , eight km away south of Imphal. Shri Karuga 
maya Singh immediately left for the hide-out of the cxtre 
mists . After deploying two stop parties at two road junc 
tions bo proceeded to the hide-out of the extremists with his 
cight hand - picked Police personnel. Soon after Itaching the 
hide- out, Shri Karunamuya Singh rushed and sprinted 
through the main door of the hide-out brandishing his pistol, 
The extremists were taken aback n this courageous and gallant 
action and could not muster courage to fire . Shri Singh 
snatched the loaded rifles from the hands of the extremists 
and apprehanded seven of them . 

Shri Singh exhibited conspicuous gallantry , leadership , 
exemplary courage and devotion to duty of a bigh order . 

This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of ibe 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admiggible under 
rule 5, with effect from the 27th July 1980 . 

No. 46 -Pres . /81. - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Bihar Police : 

Name and rank of the oficer 
Shri Uma Nath Roy , 
Sub - Inspector of Police , 
Mahua Police Station , 
District Vaishali , 

Bibar, 
Statement of services for which the decorution has beeve 
awarded . 

On being informed of a during dacoity in village Jahangir 
pur Salkhani on the night of 23rd / 24th Jivnuary , 1979 , Shri 
Uma Nath Roy organised a raiding party with the Police 
force available at the Mahun Police Station and rushed to 
the place of occurrence . Shri Roy had bardly gone six kilo 
metre away from the Police Station when he saw some flashes 
of a torch -light in Kushar Chaur ( a vast expanse of paddy 
ficids ) . Shri Roy rushed to the desolate " Chaur " and sur 
rounded the mango orchard where the dacoits were distribut 
ing the booty . In a bid to escape, the dacoity fired at the 
Polico party indiscriminately as a result of which Shri Roy 
and two other members of the party received gunshot inju 
rics . Without caring for his injuries Shri Roy chased the 
dacoits and arrested eight of them with arms and ammunition 
and the looted properly . 

Shri Ume Nath Roy thus exhibited conspicuous gallantry , 
leadership , courage and devotion to duty of a high order. 


In this action Shri Mohan Singh and Shri Devender Singh 
exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty . 


These awards arc made for gallantry under rulc 4 ( i) of the 
rules governing the award of the President s Police Medial and 
consequently carry with them the special allowance admis 
siblo under rule 5 , with effect from the 17th October, 1980 . 

K . R . GUPTA , 
Deputy Secretary to the President 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 

( COMPANY LAW BOARD ) 
New Delhi, the 7th July 1981 

ORDFR 
No . 27( 26 )81 -CL -II. - ]n pursuance of Clause ( ii ) of Sub 
section ( 1 ) of Section 209- A of the Companics Act , 1956 
( 1 of 1956 ) , the Central Government hereby authorises Shri 
M . G . Swaminathan , Company Accountant, in the Depart 
ment of Company Affairs for the purposes of the suid section 
209 - A . 


2 . The Central Goverament hereby revokes ine earlier 
autborisation issued in favour of Shri M . G . Swaminathan , 
Company Accountant, Bombay vide this Department s Order 
No. 2718 ) 77- CL - II, dated the 10th June, 1977 . 


The 13th July 1981 

ORDER 
No. 27 ( 26 )81-CL .11. - In pursuance of Clause ( 10 ) of 
sub - section ( 1 ) of Section 209A . of the Companies Act, 1956 
( 1 of 1956 ) , the Central Government hereby authorises Shri 
D . P . Rangan , Cost Accounts Officer, in the Department of 
Company Affairs for the purposes of the said Section 209A . 


K . R . A . N . IYER , 

Under Socy . 
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of the Population Education Programme vide Resolution 
No. F , 12- 14 / 80 - School- 4 dated 1st August, 1980 . It has 
now been decided to add to its membership as indicated 
below : 


11. Financial Adviser , 

Ministry of Education & Culture , 


Member 


ORDERED that it copy of the Resolution bc sent to all Slate 
Governments , Union Territory Administrations, al Minis 
tries /Departments of the Government of India , University 
Grants Commission , Prime Minister s Office , National Coun 
cil of Educational Rescarch and Training and National Insti 
tute of Educational Planning & Administration . 


ORDERED algo that the Resolution be published in 
Gazette of India for general information . 


the 


S . SATHYAM , Jt. Sccy . 


FONT DUTCW - 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi, the Sth July 1981 

RESOLUTION 
No. E -11011 / 10 /75- Hindi, - - In continuation of this Minis 
try s Resolution of oven number dated 28th January, 1981, 
the Government of India hereby nominate the following 
membery of Parliament against Sl. No . 3 to 6 of that Resolu 
tion as members of the Hindi Salahkar Samiti of the Minis 
try of Commerce : 
Sl. No. 3 : 

Shri Mohanbhai Patel , 

M . P . ( Lok Sabha ) . 
Sl. No. 4 : 

Shri B , Raj Gopala Rao , 

M .P . ( I ok Sabha ) . 
Sl. No. 5 : 

Shri P . N . Sukul, 

M .P . (Rajya Sabhu ) . 
Sl. No . 6 : 

Shri Ladli Mohan Nigam , 

M .P . ( Rujyn Sabha ) . 
Conditions concerning these members will be the same as 
mentioned in Resolution of cyen number dated the 28th 
January , 1981. 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicated 
to au State Governments and Union Territory Administra 
tions, Prime Minister s Secretariat, Cabinet Secretariat, Depart 
ment of Parliudjentury Affairs , Lok Sabha Secretariat, Rajy : 
Sabha Socretariat, Planning Commission , President s Secretal 
riat, Comptroller and Auditor General of Indiil , A . G . C . R . ind 
all Ministrica and Departments of the Government of India , 

ORDERED also that the Resolution be published in 12 
Gazette of India for general information . 

TOGINDER SINGH 

Director 


UPS SOLCELLO 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( TRANSPORT WING ) 
New Delhi, the 10th July 1981 

RESOLUTION 


(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 

New Delhi, the 7th July 1981 
No. 4 , 3 / 80 -EPZ . - The Central Government hereby co 
opts Shri S . S Trehan , Secrctary , Trade Development Autho 
rity , New Delhi, as member of the Santacruz Electronics 
Export Processing 70nc (SEEPZ ) Board , 

2 . Shri S . S . Trohan , is further appointed as Joint Member 
Secretary of the Santacruz Electronics Export Processing 
Zono Board . 

3 . These amendments may be mudc in the Government of 
India Ministry of Commerce (Department of Commerce ) 
Notification No . 4 / 3 / 80 - EPZ , dated the 20th December , 
1980 . 

No. 1 / 1 /81- FT2 . - The Central Government hereby co - opts 
Shri S . S . Trehan , Secretary , Trade Development Authority , 
as member of the Kandia Free Trade Zone (KAFTZ ) Board . 

2 . Shii S . S . Treban, is further appointed as Joint Member 
Secretary of the kandia Free Trade Zone (KAFTZ ) Board , 

3. These amendments may be made in the Government of 
India , Ministry of Commerce Resolution No . 5 / 19 / 74 -KTZ , 
dated 5 - 12- 1974 . 

K . G . RAMANATHAN , 

Jt . Sccy , 


No. PW /PTH -1 /81.. - In superscasion of the Ministry of 
Shipping and Transport ( Trailsport Wing ) Resolution No. 
PTH -4177 , dated the 6th May , 1978, the Government of 
India havo decided that the National Harbour Board shall be 
reconstituted with imediat: cicct as follows : -- - 

Chairman 
Minister for Shipping and Transport , 
Government of India , 

Vice Charman 
Minister of State , Niinistry of Shipping and Transport. 

Member s 
1. Minister for Ports , Commerce & Export Promotion 

and Printing, Governme:it of Andhra Pradesh . 
2 . Minister for Agriculture and Ports , 

Government of Gujarat, 
3. Minister for Community Development and Sports, 

Government of Kerala , 
4 . Minister for Trlinsport, 

Government of Tamil Nadu . 
5 . Minister of State for Fisheries and Ports , 

Government of Karnataka , 
6 . Ministtr for Law & Judiciary and Transport, 

Government of Maharashtra . 
7 . Minister of State , Commerce and Transport, 

Government of Orissa . 
8 . Minister- in -charge of Irrigation and Watcrways De 

partnent, Government of West Bengal, 
9 . Minister of Ports and Education , 

Government of Pondicheny . 
10 . Minister for Inlaod Waterways, 

Government of Gou , Daman and Diu . 
11 . Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Adminis 

tration, or his nominee. 
12 . Prof. N . M , Kamble , Member, Rajya Sabha, 
13 . Shri Narayan Sahu , Member , Lok Sabba , 
14 . Shri S . R . A . S . Appalanaidu , Member, Lok Sabha . 
15 . Shri Daulatsinhji Jadeja , Chairman , 

National Shipping Board . 
Representative of Indlan National Shipowners 
Association , Bombay 
16 . Capt. J. C . Anand , 

Chief Executive , 


MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 

( DEPARTMENT OF EDUCATION ) 
New Delhi, tho 23rd June 1981 

RESOLUTION 
SUBJECT ; Population Education Programme (Formal Edu 

cation System ) . 
No. F . 12 - 14 /80 - Schools -4, Government had set up a 
National Steering Committee to oversco the implementation 
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27. Adviser ( Transport ), Planning Commission , New 

Delhi. 
28 . The Director General of Shipping , Bombay . 
29. Joint Secretary ( Ports ) , Ministry of Shipping and 

Transport as Member - Secretary . 
2. The term of the non -official members shall be 3 years. 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicated 
to the members of the Board , Secretary to the President, 
Prime Minister s Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning 
Commission , Ministries /Departments of the Government of 
India and the State Governments concerned . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

B. B . MAHAJAN , Jt. Secy . 


India Steamship Co . Ltd ., 

Calcutta . . 
Representative of Federation of Indian 
Chamber of Commerce and Industry , New Delhi 
17 . Shri Atma Prakash Gupta , 

Kanpur. 
Representative of Sailing Vessels Interests 
18 . Shri D . M . Parekh , 

President, 
Federation of All India 
Sailing Vessels Industry 

Association , Bombay . 
Representative of Labours . 
19 . Shri Mohan Nair, 

President, 
Indian National Port and 
Ilock Workers l aeraiion . 
( INTUC ) , Vasco - da -Cama, 

Goa . 
20 . Shri T . M . Aboo , President, 

Cochin Port Cargo Labour Union , 

Cochin 
21. Shri B . Dharma Rao , 

Trustee , Visakhapatnam Port 

Trust Board , Visakhapatnam . 
22 . Shri K . P . S . Menon , 

Secretary General, 
Cochin Port Employees 

Organisation , Cochin . 
23 . Secretary to the Government of India , 

Ministry of Commerce (Department of Commerce ) , 

or his nominee . 
24 . Secretary to the Government of India , 

Ministry of Defence , or his nominee . 
25 . Secretary to the Government of India , 

Ministry of Petroleum , Chemicals and 
Fertilisers (Department of Petroleum ) , 

or his nominee . 
26 . Chairman , Ministry of Railways (Railway Board ), 

or his nominee . 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 20th June 1981 
No . Q - 16012 / 3 / 79 -WE .-_ Whereas in the Ministry of 
Labour Notification No. Q - 16012 / 3 / 79 -WE , dated the 8th / 
15th May , 1981 notifying composition of the reconstituted 
Central Board for Workers Education for information of 
public , it was mentioned that names of three more represen 
tatives of workers and the members to be co - opted will be 
notified later . 

Now , therefore , it is notified for information of the Public 
that the following persons shall represent Hind Mazdoor Sabha 
on the Central Board for Workers Education with effect from 
the date of issue of this Notification . 

1. Shri Bhajan Das Gupta , 33 / C , Sarat Ghosh Garden 

Road , Calcutta - 700 031-- Member -- - Representing Cen 

tral Trade Union Organization , 
2 . Shri Vereshwar Tiagi, 511 , Begum Baug, Meerut 

( U . P . ) — Member - Representing Central Trade Union 

Organisation . 
The name of one more representative of workers and the 
members to be co - opted will be notified later . 

R . P . NARULA , Under Secretary 
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